मेरे पास प्रस्ताव आया है कि श्रीकृष्ण भक्ति पर प्रकाश डाला जाए श्रीकृष्ण भक्ति
पर मैं प्रकाश क्या डाल सकता हूँ भगवान भी नहीं डाल सकते भगवान के ऊपर भी भक्ति
प्रकाश डालती फिर भी कुछ कहना है आपको सुनना भी है भक्ति शब्द का अर्थ क्या होता
है हमारे यहाँ शास्त्रों में अनेक अर्थ किए गए हैं भजनम भक्ति भजनम नाम रसगन ये
गोपाल कापनियोंपरिषद में भजन शब्द जो है भक्ति शब्द जो है स्कार किया है रसनं जैसे
गायब है चारा चर लेती है खा लेती हैं उसके बाद फिर घंटे 2 घंटे बाद भीतर से निकाल
कर के गुल उसका रस लेती है भक्ति का मतलब है भगवान का रस लेना 2 प्रकार की भक्ति
प्रमुख रूप से होती है इसलिए 2 प्रकार का अर्थ भी किया है साथ भज्यते इति भक्ति
भजन इति भक्ति भज्यते संता करण को भगवदाकार किससे किया जाए पियंका करण अभी माया
कार है क्योंकि माया की भक्ति करते हैं जब अंतकरण भगवदाकार बनाया जाए तब वो भक्ति
कहलाए और 1 शुद्धा भक्ति होती है तो भगवदाकार बन गया अंत करण वो भी भक्ति कहीं
जाती अर्थात भगवता का अंत करण बढ़ाते समय भक्ति कहीं गई और जब भगवत का अंत करण बन
गया तब भी भक्ति कही गई कुछ आजाद भक्ति सब्त का रथ है भागो भक्ति हम भगवान के भाग
ऐसा जिसका विरजेश हो जाए हम भगवान के भाग बस उसी का नंबर जैसे आपके शरीर के भाग
हैं हाथ हैं पैर हैं आग है काल है नासिका है ये सब आपके भाग है आत्मा ने आत्मा ये
सारे भाग आत्मा की सर्विस करते हैं मेरा आप अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं
जो आत्मा को सुख मिले नहीं मिला ये बात प्रथम लेकिन सर्विस सुकर बिचारी आँखों का
दोष क्या मन ने कहा देखो यस नो जानते हिंदिया मन ने और दिया और देखा क्या देखा ये
यहाँ के बताए ये मन बुद्धि आएंगे वो डिसीजन लेंगे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में
भेजेंगे आत्मा के पास ये जो मैं देख रहा हूँ यही तुम चाहते हो सरकार महात्मा कहेगी
न हमारी प्यास नहीं बुझी अनंत बात देखे अनंत मा देखे अनंत स्त्री पुरुष देखे अनंत
संसार के दृश्य देखे लेकिन हमारी प्यास बढ़ती जा रही है ये कैसी दवा है इसी प्रकार
अनंत शब्द सुने अनंत, वस्तुओं को सुंघा अनंत वस्तुओं का सास्वादन किया रसना से
देखे आत्मा सदा ये गैटमेंटदेदेती है ये अच्छा यह नहीं तो सरबेंटकाकाम तो सर्विस कर
ना है ये नहीं तो बोलो वो भी अच्छा वो नहीं तो बोलो ओ भी ले यही नाटक अनाधिकार से
चल रहा है लेकिन सर्वेंट ने रिजाइन कर सकते हैं और इन सर्विस में एतराज कर सकते
हैं ऐसा 1 सेकंड को कोई सर्वेंट हिला नहीं कर सकता साफ़ सर्विस करते रहते हैं कितने
पक है ये लोग आत्मा के सोचो आप लोग 24 घंटे में 6 घंटे सोते हैं 18 घंटे में पौने
18 घंटे आपका जो वर्ग होता है उसे बेमनी से होता है बेमनी से सवेरे उठे नींद आ रही
थी रजाई के अंदर बैठे थे घंटी बज गयी घटी तो बड़ी मुसीबत लेख लि घर छोड़ कर के आप
लोग आये हैं जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए यथा शक्ति हम सेवा कर रहे हैं आप
लोगों की और इतना बड़ा सौभाग्य 5 अरब में 500 को ही प्राप्त है जो आप लोगों को मिल
रहा है यहाँ पर लेकिन फिर भी जब सवेरे घंटी बजती है तो पहले हृदय में खपत होता है
बात में आप सोचे अरे भाई क्या बेवकूफी की बात है आदत खराब है वरना तो घंटी बजना है
तो सौ भागते है मतलब हम सोते रहते है 2 घंटे देखो ऐसी लेकर अरे यहाँ मान लो आप
कहेंगे कि 1 लेबर बहुत ज्यादा है अपने अपने घरों में भी अगर आपकी बीवी जगह में
सवेरे तो 7 बज गए आफ जाना है दुकान जाना है तो भी आपको भीतर ऐसे अच्छा नहीं लगता
लेकिन आप की बुद्धी जब काम करती है उठनी पड़ेगा अब 7 बजे तो उठ नहीं पड़ेगा 8 बजे
यानि बुद्धी के आदर से मन काम कर रहा है मन ले जा अब नहीं उठेंगे तो नहीं सर्विस
में जाएंगे तो फिर ये संसार के समान जिनके है जिनसे हम आनंद की आशा रख रहे हैं वो
सब कैसे हिसाब बैठेगा इसलिए उठना चाहिए जानना चाहिए तो आप लोगो का तमाम नाइंटी
नाइन परसेंट बेमानी सी होता है इसका मतलब ये की आप सर्विस के लिए हर सर्वेंट सदा
तैयार है वो कभी मना नहीं कर जब भी उस सरबेंककोलंतबार धोखा ही मिला फिर भी निराश
नहीं हुआ रिसाटसलरहीहै 1 दोस्त बनाया इसने धोखा दिया इसको बना अच्छा आदमी अरे ये
भी स्वार्थी निकला तीसरा बनाया अरे ये भी स्वार्थी निकाला करते करते मर गए कोई
सच्चा दोस्त भी मिला सच्चा दोस्त विश्व में कौन होगा तुम धोखे में सब अपने
स्वास्थ्य के दोस्त है और स्वस्थ है आनंद जिसको यहाँ आनंद की पूर्ति का कम हो जाए
कनफ्यूजन हो जाए बस वह दोस्ती कनफ्यूजन निकाल गया दोस्ती निकल गयी बाबा तो जैसे
आत्मा की सर्विस से आप का शरीर कर रहा है इसी प्रकार आपको इन सर्वेंट के साथ भगवान
की सर्विस करनी चाहिए ये भक्ति यानी इंद्रियों से भी मन से भी बुद्धि से भी साफ सब
परिवार सी देखो इस शरीर की आत्मा आप हैं इसलिए ये शरीर ंद्रीयमलबुद्धी सर्वंट
आत्मा अध्यक्ष है और आत्मा भी परमात्मा का शरीर माना गया है बिड जस्ात्माशरीरम
जस्यातछरमशरीरम ये आत्मा भी परमात्मा का शरीर है तो जैसे ये पंच महाभूत का शरीर
आत्मा की सर्विस करता है ऐसे आत्मा भी परमात्मा का शरीर है उसको भी अपनी आत्मा
परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए इसलिए भाग भक्त कुछ हजारों हसा अर्थ किया और कुछ ने
किया भक्ति भंजन भक्ति हिमाली केवल भक्ति ही ऐसी है जो अविद्या ग्रंथि का भंजन कर
सकती है ये जो माया है जिसकी गाँठ पड़ी हुई है इस गाँठ को भंजन करने में केवल भक्ति
ही समस्त है और कोई माल कुछ लोग ऐसा अर्थ करते है कुछ लोग कहते हैं नहीं की सीधा
सीधा अर्थ करो ते धार सेवा परिकी सेवा प्रोक्ता भक्ति सा भूल सी व्यास ने यह अर्थ
किया उन्होंने कहा धातु है उससे बना भक्ति शब्द और भज धातु का अर्थ है सेवा तो
हमको सेवा करना है भगवान की ये बात जिस क्षण में मन में बैठ जाए भक्त भक्ति शुरू
हुई सेवा वासना ही भक्ति है सेवा वासना सेवा बासना इसी को बढ़ाते जाना है भगवान और
गुरु बस नीचे नहीं आया है माया के क्षेत्र में माया के क्षेत्र में अगर आपको सेवा
वासना बढ़ाएंगे तो आनन नहीं रहेंगे आपको अनन्य बनना है अननमथेतासतमयुमा
मुसमरसनिसाबीता का चैलेंज है अनन्या को जीता का चैलेंज है तो माँ पद्म हर जगह 1 ही
बात को बार बार दोहराया जा रहा है आपको अनन्य बनना है इसलिए भगवान और भगवान की
पूरी शक्ति जिसको मिल चुकी है वो महा पुरुष बस इन्ही दोनो की सेवा भाव न बढ़ाना है
तो गुरु तो प्रत्यक्ष होता है उसकी सेवा आपको प्रत्यक्ष मिल सकती है और भगवान की
सेवा मानसिक रूप से बढ़ाना हमारी जो भीतर की उत्कंठा है हाय वो गुरू कब आएगा जब
श्याम, सुंदर की प्रत्यक्ष सेवा करें भक्ति के समान हे ये भक्ति क्या पलक्ष रखती
है थोड़ा समझ लीजिए जो विलक्षणता भक्ती में है वो और किसी में नहीं और किसी का आप
लोगो को यहाँ हमारे विद्यार्थी लोग पटाते होंगे की 3 बार में कहे गए हैं गर्म
ध्यान, भक्त लेकिन कर विज्ञान में लक्ष भी नहीं प्राप्त होगा और तमाम शर्ते जैसे
मैंने आपको बताया था 1 साधारण सा कर्म में में भी 6 प्रकार के नियम प्रतिबंध हैं
उनका पालन हो अगर 6 में ऐसी 1 भी गड़बड़ हुआ तो आप लोगो को यहाँ बताया गया होगा की
के के 1, शब्द के 1, अच्छा लिख के 1 स्केगडबड़करदिया मुनियों ने तो उस राक्षस का
उनका फल मिल गया सत्र ये मंत्र था यानी इन्द्र का शत्रु पढ़े इन्द्र का शत्रु बढ़े
राक्षस बढ़े और रिषियों ने चला की मे पढ़ा लिखा है राक्षस हम बोलेंगे यही लेकिन आज
दुराते स्थान पर अंत्योडाक्लगा दिया शक अक्सर वे 2 में स्वर जैसे बोलने खोला जाए
साहस लौरीरेखापुरखा सौभितुमरेलेनीहम ये मंत्र बोलने का तरीका है अब नहीं किसी को
मालूम हो बाप लग गया अपराध हो गया 1 साल से भी दुखी हो गयी दंड मिलेगा 1 बार मैं
पने पढने की लाइज का हाल बताऊँ काशी में समस्त विद्यालयों के सब विद्यार्थी जो बड़े
बड़े पादुलफिलमआजार वगैरह के कट्ठे हुए तो 1 बंगाल ऐसी आया उसने कहा कि मैं जानना
चाहता हूँ कि विद्यार्थियों में सही से ही गायत्री मंत्र बोलिया कितनों को आता है
34 लड़के खड़े हुए सब ने निकाल दिया 24 अच्छा फुल है लेकिन गायत्री मंत्र का सही
सही चाय इन्हे के लिए को आता है इंडिया में ऐसा हमारा खयाल और सुनिये में आपको
मालूम पड़ेगा देखिये मैं बोलता हूँ भर दे हिलोयोहापरगोदया कोई खास बात सुनने मिलेगी
की हाँ हम भी बोल सकते है महिना 2 महिना बड़ी बारी पहले आप लोग काका काका बोलना
सीखे वो ही गलत है तो वेद मंत्र बोलना अत्यंत कठिन है वेद स्वर मे हो जाए तो करोड़ो
रुपया का हो रहा है लेकिन जब कराने वाले का सर्वनाश हो जाएगा तो करने में कर्म की
इतनी मेहनत और अगर कर लिया किसी ने पूरा भी कर लिया तो आप लोग रोज सुनते हैं उसका
फल नश्वर स्वर्ण और कल ने स्वर्ग पहुँचा दिया और कर्म नश्ट हो गया मर गया वो स्वयं
नष्ट हो गया ज्ञान ने निर्विकल्प समाधि पर पहुँचा दिया अज्ञान को नष्ट कर दिया
विद्या को नष्ट कर दिया लेकिन विद्या माया बची और वह भी नष्ट हो विद्यालय जान लौट
आया मुह तक नही जा सकते हो विद्या को नष्ट कर सकते हैं विद्या माया को नष्ट करने
की शक्ति हम में नहीं है इसलिए हम वापस जा रहे हैं अब दूसरे को ले आयेंगे आगे
रास्ते अब तीसरे को लाएंगे उसको वही पंखा देंगे आधे रास्ते तो कोई भी ऐसा मार नहीं
है जो साथ घुम हो और भक्ती में देखो कितनी विशेषताएँ हैं सदाचारी हो चाहे दुराचारी
हो चाहे साधक हो चाहे सिद्ध हो चाहे विषय हो चाहे विरक्त हो चाहे अज्ञानी हो चाहे
ज्ञानी हो योगी हो ऋषि हो मुनि हो पर अंतिम क्लास मुक जिसकी अविद्या भी नष्ट हो गई
विद्या भी नष्ट हो गयी ऐसे मुक्त को भी भक्ति का अधिकार मुक्ता उपासते मुक्त या
विग्रह कृपा भजन से ये शंकराचारय कर रहे है और छोड़ 2 जिन शंकराचार्य ने कहा यह
समलीसीजीवजबब्रह ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो मरने के बाद कहीं जाता ही हो जाता है
ही महाकाश बन जाता है वो ब्रह्मनी है किसमें होगा सर्व व्यापक हो जाता है अब उनसे
पूछा जाए कि तुमने कहा था सर्व व्यापक हो जाता है फिर तुम ही कह हो मुक्ता कृत्वा
शरीर करके वो मुक्त फिर श्री कृष्ण का भजन करता है भक्ति करता है तो वो तो लीन हो
गया करने आएगा इसी परसनैलिटी का अभाव नहीं होता है 1 जीवात्मा मुक्त का मतलब है
जीवात्मा परमात्मा में लीन रहता है लेकिन अपनी पर्सनालिटी रखता है सत्ता कहाँ चली
जाए तो है इसीलिए वहाँ से लौट कर कोई कोई परमहंशज्ञानी मुक्तात्मा शरीर धारण करके
भक्ति करता है तो वो पापात्मा बाल लीक सरीखा एकदम फिल हमारे यहाँ 1 दम पिल है
पापियों में टाप करने वाला बालमी आजामिल वगैरह रा है गोल जामिल तो नारायण बोला था
और बाकी राम नहीं बोल पाया विचार गुरु जी ने कहा राम राम किया कर वो तो मारता था
लोगो को हत्याएं करता था तो कहे मरा तो गुरु जी ने कहा ठीक है ठीक है मेरा कहना तो
आता ही इसको दौड़ने का से हो रहा है क्या माँ राम राम राम राम 2 राम बन गया सोचो
हमारे 5 आदमी में 1 भी आदमी या पैसा नहीं बता सकते जो मरा कह सकता है राम अरे यह
तो गूंगा होगा छोड़ लेकिन जब मरा कह सकता है तो राम क्यों नहीं कह सकता उसका पाप
कहे इतना तो और मुकाता श्रीकृष्ण भक्ति के सब अधिकारी हैं सर्वे धिकार सास प्रथा
सूर्य से भक्तों निरभातरस्याअधिकारिता संपूर्ण जीव अधिकारी अर्थात भक्ति समस्त
जीवों के लिए कर्म में नियम ज्ञान नहीं उसे नियम है ना ज्ञान होगा साधन से दुष्ट
समपन्न हो जा विवेक समाज उसे अधिकारिक पता है वो अधिकारी नहीं है तो जाना प्रवेश
नहीं होगा तुमको विद्यासा ये पहला सूत्र न सुनने की अधिकारी नहीं लेकिन भक्ति में
स्त्रियों भैसिया था सू ग्रास देविजांदबरां गदम हिता कोई हो गुरुर जगलारीनरबजीवजरा
चर को बोलो सं भाव भजकपटतरी मोर परम पियसूल भक्ति वंगत आतनीचहुप्रानी कोई भी साफ़
अधिकारी है भक्ति आँख बंद कर दे हम अधिकारी है अरे कोश्चन न करो सब अधिकारी हमको
सब विरक्त है ज्ञानी है और 1 अनूठा महा मुर्ख शास्त्र कभी सुना गयी समझा गयी दोनो
को 11 क्लास में गाफिल कर रहे है जी हाँ ब्रह्मा शंकर भी यहीं आ कर बैठेंगे इसी
क्लास जहाँ गन्ना जाट बैठा है gााजञाबातयेवइमा हम या बन यस्या सा दिशा
भजंत्यनंयभावेन दे वे हक्क द मा म ता भा ज्ञात्वा अज्ञात्वा भगवान को जान कर भक्ति
करे और चाहे अनजाने में भक्ति करें दोनो को भगवत प्राप्त होगी चाहे दवा जान कर के
डॉक्टर पीए अपने लिए और चाहे मीठा छाप गाँव का गवा डॉक्टर ने कहा बस ये निशान बना
है न इतनी दवा पी ले न 2 बार उतनी ले दोनो को बराबर फायदा होगा डॉक्टर के लिए कोई
रियायत नहीं करेगी दवा की ये जानता है ना कैसे कैसे बनी देखिए बेड की रिचाएं भगवान
को नहीं जानती थी श्री कृष्ण को अरे जब ब्रह्मा तक चक्कर खा गया तो और कौन जानने
का दावा करे लेकिन वो बेड की रीचाएही भाव से सर हो मनुष्य जान कर के प्यार कर लिया
उन्हों श्री कृष्ण 1 लड़का है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते इतना प्यार से
परभात जान बुधिया जान से पार किया असस्वरुपविदोवाला असवरुपअविदाह जानती कृष्ण इसी
बात पर परिचित को डाउट हुआ था सुखदेव से भागवत सुनते सुनते और उनका मस्त चकराया
उन्होंने कहा महाराज जो गोपियां श्रीकृष्ण को महा पुरुष भी नहीं जानती थी भगवान भी
नहीं जानती थी अपने से भी निचे जानती थी आम महापुरुष है वो भगवान को या तो अपने
बराबर मानते है या तो अपने छोटा बने ऐसी कुछ बात तो गोपियां अपने से छोटा मानती थी
तभी तो गाली बकती थी चला रहा है पीछे पीछे शरम नहीं आती लोग देख रहे हैं क्या
कहेंगे देखो जेसे संसार में साधारण लड़की लड़के आपस में व्यवहार करते हैं इस तरह
गोपियां व्यवहार कर रही है भगवान के साथ और भगवान उस गाली को सुन कर विभोर हो रहे
हैं समस्त जीव भक्ति के अधिकारी हैं वो चाहे ज्ञानी हो चाहे आप ज्ञानी हो कोई भी
हो सबको अधिकार बराबर का मैं तो ये कहूँगा की अज्ञानी जल्दी भक्ति कर सकता है
ज्ञानी को भक्ति करने में कठिनाई है क्या कठिनाई है की पहले अपने ज्ञान को वो बाहर
फेंका ज्ञान का अभिमान होता है ए बेवकूफ क्या समझता है मैं समझता हूँ ये जो खोपड़ी
बीमारी भरी हुई है इस बीमारी को मिटावे तब वहाँ पहुँचे ज्ञान विमान होना तो सबसे
भयानक रोग है जाली को क्या है गुरु जी ने दे दिया मना मना किए जा जब तक मैं लौट कर
न आऊँ गुरु आगया बस कब लौट के आएंगे गुरुजी सी कहा जब तक मैं लौट मैं कौन हूँ तब
पूछने वाला कब तक लौट के आयेंगे किस बंग मे है बताए बस मरा मरा कहने मेरा धर्म है
मैं शिष्य हूँ बुद्धि लगानी राज गांधी दोस्तों इतना बड़ा पापी और इतनी गहरी श्रद्धा
इतनी गहरी श्रद्धा हजार प्रकार से आप लोगों को समझाया जाता है लॉजिक से शास्त्रों
से वो फिर भी खोपड़ी रहती रहती है कोई कोई क्वेश्चन बनाया करती है अब कहते है देखो
वो सरना देखो की मैं जब तक लौट ना हूँ ऐसे मरा मरा कहते रहना उठना नहीं यहाँ से
अरे महाराज खाना खा पर्चे लिया बलमीत चौरे तो भक्ति में सभी अधिकारी और सभी
शास्तों में भक्ति की ही प्रधानता कही गयी सभी सासों में यसजदेरेपराभक्त यथा देवे
तथा गुरुंग कस्ते कचुताहीयरथा प्रकाश दे मल ये भगवान भगवान की बात भगवान का लाभ
किसको मिलेगा ये क्वेश्चन हुआ तो भेज ने उत्तर दिया की श्रीकृष्ण में परा भक्ति और
जैसी भक्ति श्री कृष्ण में हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो सेंट परसेंट एट या
स् देवे परा, भक्त याथा देवे तथा गुरु रोज पीते भक्ति देवेन 1 शब्द का प्रयोग करते
हैं भक्ति से ही काम बनेगा और गीता को आप जानते ही है अंतिम निर्णय ही हुआ गीता
में परम बचा इस को सिमेजणमितकोबकया मे ही कम मन मन हो मदभककोमद्याजी नमस्तु
भक्त्या ग्रस तुम तुम प्रवेश तुम भगवान का दर्शन चाहो भगवान का ज्ञान चाहो भगवान
मिली होना चाहो जो भी भगवान चाय भक्ति ऐसी ही मिली इसीलिए ज्ञानियों की जो अंतिम
सीमा है जिसके लिए गीता ने कहा जन्मांतर हजारों जन्मों में कष्ट की और सिद्धा
कस्टन महा हजारों जन्मों की बात है ज्ञान वार्ड में और फिर भी अगर कोई पहुँच गया
तो सब भजधिमानसर्मभानग भारत बहुराम जन्मना मनसे ज्ञान वान मम प्रपद्यते अगर
वास्तविक ज्ञानी कोई बन जाएगा लाखों जन्मों के बाद तो अंत में उसको मेरी सरणागती
करनी पड़ेगी अगर नहीं करता वो ज्ञानी नहीं बन अहंकारी है ज्ञान भिवानी है ज्ञानी
नहीं उसी के लिए ने कहा है विमुकनवसतभावाविशुद दया व विमुक्त मानी है विमुक्त
मानते हैं अपने को हम जीवन मुक्त हो गए हैं पंत अपने को बाली मानते हैं बिना भगवत
प्रप्ति के यानी भक्ति के अवलंब के बिना मुक्ति कहाँ कैसे मिस चला कोई भक्ति या ना
वृदधव्यास का चैलेंज है भक्ति को मुक्ति है भक्ति छोड़ दिया तो मुक्ति कैसे तो कार
में भी तमाम अधिकार का प्रश्न फिल्म कहा कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक अहोली
बुरा चल न्याय रू कुल पहले तो कहने कठिन ज्ञानी अगर प्रवचन करना चाहे तो प्रवचन
नहीं कर सकता ध्यान दीजिये को क्यू की जब वो बोलेगा की 1 ब्रह्म है तो तुरंत
केश्चनहोगाम्हारा ब्रह्म कैसा है अनिल बचनी अनिल वचनीय माने जिसके बारे में कुछ
कहा नहीं जा सकता जिसको बारी बोल नहीं सकती पता नहीं सकती क्या अरे तुम तो बचन
क्यूँ प्रयोग क्यूँ हो वचन को हो उसका गुण है लीला है है क्रिया है और यहाँ तक की
संसार के है ज्ञानीजी अनिल बचन ये भी अगुलबचनकूअगर संसार को सख्त कहे तो ये भी गलत
है क्योकि ये नश्वर है तो उसे अच्छा तो इसको सक कह 2 और सख्त कैसे कहे प्रत्यक्ष
दिख रहा है असतसे कहते हैं जो कार में न हो जिससे खरगोश के सीन जैसे आकाश में
फुलवारी सुनता जो दिख रहा है अरे भगवान के बराबर नहीं है ठीक है लेकिन और अगर कहे
ये संसार भगवान से अभिन्न है यह भी गलत भगवान को आनंद में है ज्ञान में है नित्य
है और ये तो सब उसका उल्टा है संसार अभिन्न भी नहीं कह सकते स भी नहीं कह सकते भी
नहीं कह सकते अभिन्न भी नहीं कह सकते और भिन्न भी नहीं कह सकते हम 1 माल है 2 मागे
क्या करोगे बड़ी मजेदार बात है हमारे यहाँ गाँव में शादी ब्याह होते है तो उसमे 1
आइटम होता है की दोनो पार्टी के पंडित बैठते हैं और लोग वगैरा बोलते है है अगर बड़े
बड़े पंख है तो कोई क्वेश्चन आंसर भी होता है उसको सास कहते है वगैरा भी क्वेश्चन
कर दिया तो काफी विद्वान आये थे और दूसरी पार्टी में कोई विद्वान था ही नहीं संयोग
से तो लोगो ने कहा बड़ी होगी क्यूंकि हमारे यहाँ कोई पंडित नहीं तो 1 झूठ था उसने
कहा देखो हम बताते हैं कर्ज उसने कहा हो बड़ी तगड़ी बहनो सबसे बड़ी और लम्बा दुपट्टा
का लो 1 मूर्ख को लम्बे चौड़े आदमी को उसने ड्रेस पहना दिया और कहा देखो उधर पंडित
जो भी बोले तो तुम कह दे न अशुभ दम लो इतना याद करा दिया उसको 1 सेंटेंस अशुद्ध लो
वक्तव्य अब घर का कोई दर्शन शास्त्र का प्रश्न कर रहा है तो जब प्रश्न कर चुका तो
ये बोलते है अशुद्ध लो वक्तव्य तो बिचारा परेशान हुआ कहीं गलती हो गयी है फिर वो
सावधान होकर बोलने लगा फिर ये कहते शुद्धम लो वक्तव्य जब बात बोले तो 1 विद्वान था
पार्टी में उसने कहा है तो उसने कहा की मैंने क्या बोला लो इसको कुछ लोग घूमता तो
उसी प्रकार ज्ञानी से जब पूछा गया ब्रह्म की परिभाषा करो संसार माया की परिभाषा
करो अनिल जब बताया नहीं जा सकता तो पुरुष की साधना कितनी कठिन होगी सोचिए तो कहा
कि स्वामी कठिन जब कहना इतना कठिन है तो समझना और दि कठिन होगा अब साधन कठिन विवेक
पर उसका साधन को और भी बड़ा कठिन होगा और अगर कोई चल भी पढ़े करो में कोई
तुपुनेप्रत्युह अरे व्यार कपंठुकृपालिकी धारा परत क-ज-न ला भारा तलवार की धार पर
चलना है बार बार गिरेगा क्यों गिरेगा इसलिए गिरेगा को अपने बल पर कर रहा है और
भक्त हो अज्ञानी है विषय है फिर भी नहीं गिरेगा क्यूँकि तोया गुप्ता
जरनकीनिरभाबिनाय गाली कपमधसुप्रभु भागवत भगवान रक्षा करते हैं देशामत्याबयुगता नाम
युवक बहाममवितादादेना सु न हो कर जैसे 1 को बंदर होता है बंदर देखा होगा आप लोगो
ने उसका बच्चा होता है और 1 बिल्ली होती उसका बच्चा होता है तो बिल्ली अपने बच्चे
को अपने मुँह में दबा कर भाग यानि बच्चा कुछ नहीं करता उसकी माँ बच्चे को पकड़ लेती
है अपने मुंह में और बंदर जो है उसकी माँ बच्चे को नहीं पकड़ती बंदर का बच्चा अपनी
माँ को पकड़े रहता है जो बंदर जब करता है 1 डाल से दूसरी डाल पर तो जरा भी नफरत हुई
उसका बच्चा नीचे आकर गिर जाता है लेकिन बिल्ली स्वयं पकड़े हैं इसलिए उसका बच्चा
नहीं गिर सकत जो भक्त को भगवान पकड़े रहता है इसलिए उसका पतन नहीं होता भगवान ने
गीता में चैलेंज किया है कम प्रतिदान ने भक्त प्रणश्ययेनहीं कहा की नवेज्ञानी
कर्मी न केवल मेरे भक्त के लिए मैं लेता हूँ उसका पता नहीं हो सकता कथमचित्तअगर
मेरे भक्त से कोई अपराध हो भी जाता है तो धूनो मैं ठीक कर देता हूँ क्यूंकी मेरे
सरना तो मेरी जिम्मेदारी तो इस प्रकार कर्मी ज्ञानी सब में प्रारंभ में सब बीच में
खतरा अंत में जाकर भी हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ और भक्ति में साफ अधिकारी
समस्त शास्त्रों में भक्ति और समस्त द्रव्यों से भक्ति देखिये सुविधा आप जल्द
करेंगे कोई देवताओं की पूजा करेंगे इनको लाल बस्त्र लाओ इनको सफ़ेद वस्त्र लाओ इनको
सिन्धु लाओ इनको सबमे अलग अलग नियम कानून है हम तो गरीब है गरीब हो कैसे हो सकता
है हमारे समस्त द्रव्य से हमारा काम बन जाएगा पटनम पुस्तम फलम कोजमयुमेभक्या गीता
पत्ता फल फूल मिट्टी कोई चीज तुम हम को हम बड़े प्याज दिखायेंगे ऑटेसुपुसपेसुखाले
सुपोएे स्वत लब्बे सुस भक्त्या तु लब्बे पुरुषे पुराने मुकऊकेमरथमकयपे अपना अरे पच
पुष्ट जो प्रसन्न हो जाए इतने सरल भगवान को छोड़ कर के और तुम अनेक मार्गों में जा
रहे हो और फिर भी लक्ष प्राप्त नहीं होगा आखिर में ना कलगड़नेयहींआओगे बिना सी
कृष्ण कृपा के तुम्हारी मुक्ति जो बेचती है सायद जीती है 1 पुती है वो भी नहीं
मिले तो समस्त द्रव्यो से भक्त और समस्त कार्यो में भक्ति और देखिए कितना सरल है
हम जो भी करें या रोज या समाज जो भी खा ययोसीदासीयतपस्यच कौन से पुरुष
स्वमदरपणमभगवान कहते है मुझे कर 2 फिजिकल बल भी बैठक तो है है जो है फिजिकल वर्क
भी अच्छा हम सोने जा रहे हैं क्या दिक्कत भगवान सोने जाओ तो भगवान का चिंतन करो और
कहो प्रभु मैं सोने जा रहा हूँ इसलिए की ये आपका जो बल है शरीर ये ठीक रहे तो कल
फिर आप का समन करे येदि हम नहीं सोयेंगे तो फिर हमें शरीर का कष्ट हो जाएगा तो आप
का समन नहीं कर पाएंगी यह भी श्री कृष्ण के यानि आपके प्रशिक्षण के प्रत्येक कर्म
को श्री कृष्ण को करने से प्रशिक्षण असम हो गया भक्ति बलके यानि भी शर्त में किस
प्रकार से करना होगा तुमको कर्म को किया जाएगा रसगुल्ला अगर अर्पित करोगे तो हम खा
लेंगे और अगर तुम ने अंडबनरिचीरीतोमै नहीं खाऊँगा ऐसा नहीं सदन कसाई मान करता है
खाना पड़ेगा आपको भगवान वो शुद्ध वस्तु है जो अशुद्ध वस्तु को शुद्ध कर देगा स्वयं
अशुद्ध नहीं होगा गंगा जी वो पर्सनल जी हैं गंदे नाले जा कर गंगा जी बन जाएंगे
गंगा जी गंगा लाला ही बन जाएंगे विपाक सुरसरिहि तो भक्ति समस्त कार्यों में और
भक्ति समस्त क्रियाओं में बड़े बड़े कर्मकांडी जो कर्मकार करते है तो आप लोगो ने
ध्यान दिया होगा ध्यान दीजियेगा सब पूजा पूजा, करा करके मंत्र सब बोलने के बाद
कहते हैं मनवहीनमबियाहीनम हे श्री कृषण मंत्र में बड़ी बड़ी हो गयी हो गया बड़ी बड़ी
हो गयी हो क्षमा कीजिएगा ये तुम ही तो के साथ क्यू के बाद आदि नहीं संध्या दलने का
पहला मंत्र है स् थान तो विवाह यस्मरेपुंडलीकाजम सा बारिया हथेली में से ऐसे हर
मंत्र पढ़ रहे हैं जानते ही क्या मंत्र पढ़ रहे है और मंत्र पढ़ने वाला भी नहीं क्या
मैं क्या बोल रहा हूँ ओर ब्लाउस बताओ सारे भारत में किसी पंडित ने कभी किसी योजना
से कहा पानी लो दे दिया अब श्री कृष्ण ने कहा तुम करो किसी ने कहा किसी ने भी कहा
हो बता दे पा चैलेंज श्रीकृष्ण का ध्यान करे हमारी पूजा कब खत्म होगी पंडित ही
बोलेगा बड़े से बड़ा पंडित बोलेगा क्या मैं उनसे कहूँ की ये मंत्र का ही अर्थ है
इसलिए तुम पानी हाथ मिले श्री कृष्ण का ध्यान करो तो स्री कृष्ण का ध्यान करे तो
मैं क्या करूँगा बैठा रहूँगा कब समाप्त होगा लेकिन देखिये पहला मंत्र चाहे सवेरे
की संध्या हो या शाम जब भी संध्या चलेगा कोई पंडित ये पहला मंत्र बोलेगा कोई पूजा
पाठ होगा तो पहला मंत्र ये है इस मंत्र का मतलब है बाहिया जंतर सूझी जो श्री कृष्ण
का स्मरण कर ले तो बाहर की भी शुद्धि हो जाए भीतर की भी हो जाए क्योंकि जब बाहर की
शुद्धि हो गई भीतर पीली हो गयी तो इसके आगे संध्या को कर रहे हो और क्या बच्चा
क्या ऊपर की सिद्धी कर रहे हो अरे भीतर की शुद्धि हो गयी बाहर की सुधि हो गयी उसके
बाद तुम क्या कर रहे हो मंत्र है मंत्र है कोई जवाब नहीं चालू के बाद तो समस्त
क्रियाओं में भक्ति उसके बिना काम नहीं चलेगा और इतना ही नहीं जितने भी स्थान है
विश्व में सर्वत्र देखिये कल मकान में करने वाला यहाँ बैठेगा असम पवित्र करेगा
दिशाओं को शुद्ध करेगा सबसे पहले शब्द है क्या जी कोई मुर्दा घाट के नहीं हो सकता
अगर करता है कोई तो भेद है लेकिन भक्ति में न दे शनियमहसतसनकालमसतथा चाहे बैठे करो
में करो ले में करो गाली में करो कहीं करो भक्ति प्रभु व्यापक साल वत पर समा ना
भगवान सरवत सभाल रूप से व्यापत है तभी तो महा राक्षस कश्पुकेकम्भे सी प्रकट हुई और
दिखा दिया संसार को ये मत समझो की राक्षस के यहाँ में नहीं रहता राक्षस के अंतर
में भी रहना पड़ता है उसकी आइडिया लोड करने के लिए और बाहर भी रहना पड़ता है तो
भक्ति और सब समय सवेरे की संध्या कर रहे हो मगर जब स्ताब्याशामकी संध्या का और
भक्ति कर रहे हो चाहे जब करो जिस समय करो जैसे करो कृष्ण शाह भागवत ये प्रकार मन
कृष्ण शाहिद जैसे भी आपका मन लगे भगवान लगाओ आजादी है नहाने के होने की न पूरब की
तरफ मुँह करे पश्चिम की तरफ करे कैसा गंगा स्थान है कुछ नहीं तुम्हारा मन गंगा है
तुम कहाँ पवित्र स्थान ढूंढ रहे हो अरे तुम्हारा शरीर गंगा मन गंगा बुद्धि गंभीर
तो पवित्र क्या कर लेगा तुम्हारा ये जितनी भी गन्दी चीजें हैं उनको शुद्ध करने के
लिए ही तो श्रीकृष्ण की भक्ति करने भक्ति में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है साफ़
उसके अधिकारी और सदा 1 माइक जगत से लेकर वो लोग तक भकती ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ
भक्ति नहीं ऐसा कोई शास्त्र नहीं जहाँ भक्ति नहीं है ऐसी कोई क्रिया नहीं ऐसा कोई
करता नहीं समस्त कर्ताओं में भी मैंने आपको बताया स्त्रियों मेलशिया तथा कोई ऐसी
भक्ति और उस भक्ति का फल अंतिम और उस भक्ति के बिना कर्म योग ज्ञान कपश्यंजा कोई
भी माया से मुक्ति देने की बात तो बहुत दूर की है अपने अपने मार्ग का फल भी नहीं
दे सकती भक्त मुख्य निरक्षक कर्म योग्य इसीलिए नारकी ने कहा कर्म योग द्यालय
भ्योगठिकतरा गीता ने कहा को योगी ज्ञान को यदि तस्मा योग श्रद्धावा भक्ति ये जो
ज्ञानी ज्ञानी भक्त हैं वो गीता साफ़ के चतुर विधा भजनदेमामभजंदे ये चारों प्रकार
के लोग मेरी भक्ति करते हैं वह सुनती है अगर मेरी भक्ति न करे तो सकाम कर्म भी
निंदनीय निष्काम कर्म भी नंदनी यार लो ये निष्काम कर्म का बड़ा नाम सुनते हैं आप
लोग सारी दुनिया में गीता की फिलोसॉफी को लोग समझते हैं भोले भाले लोग के निष्काम
कर्म है लिखा गीता निष्काम कर्म निष्काम कर्म से माया निवृत्ति नहीं हो सकती तो
त्याग सकाम ऐसी क्या होगी निष्काम ऐसी भी नहीं हो सकती उस कर्म से माया निवृत्ति
हो सकती है जो कर्म भगवत प्रिय हो भगवत पित हो जाए देखिये 3 प्रकार की भक्ति होती
है आरोप श्रद्धा भक्ति, संग शृद्धा भक्ति, अ स्वभाव शृद्धा भक्ति, आरोप शुद्धा
भक्ति, संग श्रद्धा भक्ति और स्वभाव सिद्धा भक्ति तो आरोप सिद्धा भक्ति में तो
किसी से किसी उद्देश्य से कोई भक्ति करता है इसलिए वो भी त्याग और संग सिद्धा
भक्ति में कर्म या ज्ञान का मिक्चर होता है प्यार भक्ति नहीं है वो भी वो भी त्याग
है क्यूँकी मैंने आपको बताया था भूले होंगे त्याग में के दूसरे अध्याय का से लोग
विदिया सदस्या इस श्लोक में तन मा यातो बुधा भरे कम भकत्या भक्त्या भले और भक्त्
भक्त गया केवल भक्ति से ही भक्ति करना है कम युक्त ज्ञान युक्त मित्र न करो मिलावट
न करो उसमे प्यार भच्च यानी सुभाव श्रद्धा भक्ति प्योर गो पिक्चर में इसीलिए कहा
ज्ञान कर माधना इसीलिए कहा अब प्रति हता किसी का आवरण किसी का अधिकार भक्ति के ऊपर
नहीं भक्ति स्वतंत सकल सुख खानी क्यों तेरी आदि न ज्ञान विज्ञान अरे जब बिहार
विज्ञान उसके अंदर में है तो भक्ति को कल अंदर में चले तो भक्ति में कोई भी
व्यवधान नहीं होना चाहिए ये कलम मिश्रा भक्ति होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या
मिश्रा भक्ति होगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी इसमें डाउट नहीं ले व विषुल्दताभकति
अच्छा समझिए 1 साथ की भक्ती होती है 1 राजसी भक्ति होती है 1 तामसी भक्ति होती है
1 निर्गमा भक्ति होती है 14 प्रकार की भक्ति तो राजसी साथ पिटी राजसी तामसी भक्ति
को सकाम भक्ति व तो त्यागी और साथ पिटी भक्ति ज्ञानियों की सतवा संजा बताया था तुम
भूले न होंगे आप लोग 7 गुण जो है वो, ज्ञानियों का है तो उनके साथ भक्ति है और
निर्गुण भक्ति में केवल सेवा, भावना होती है उसमें मोक्ष की भी कामना नहीं होती
समस्त कामनाओं से ले मोकछुमारीसमझते है मोक चुमाने छुटकारा पाना मोकमुखीधातू से
बनता है मुकरी धातु है जिसका मतलब छोड़ना छुटकारा पाना जैसे किसी को बेड़ी लगी है
हाथ में पैर में और बड़ी खोल दिया इसका नाम बंधन से छुटकारा पाना इसका नाम मुक्ति
तो काहे का बंधन है क्या मुसीबत है मुसीबत है ये मुसीबत है क्या दुख है आपको तो आप
चाहे है मुक्ति दुःख है हमको प्रतिक्षण यही दुख है यानि आप दुःख निवृत्ति चाहिए
जैसे दुःख निवृत्ति हमारी गहरी नींद में होती है ऐसी दुःख निवृत्ति हम सदा के लिए
जाते हैं ये मोती सुशूपतिअवस्था में केम्बलेरीदुख निवृत्ति होती है गहरी नींद में
और समाधि में पुरिया वस्था में सदा को दुःख निवृत्ति हो जाती तो सदा को दुःख
निवृत्ति चाहिए और भक्त कहता है की हम दुःख निवृत्ति क्यों मांगे आनंद प्राप्ति जो
हमको होगी सेवा में तो दुःख न मिलती तो अपने आप हो जाए जाए मिलती तो हाथ जोड़े खड़ी
रहती है हमको भी तुमको और तुम को ले हमारी सेवा, सेवा की सब बातें दिल है भाषा में
2 प्रकार की भक्ति होती 1 अकाईकवाभक्ति 1 शकईकवाभक्ति यानी तमोगुण रजोगुण सत्पगुण
इन तीनों गुणों की जहाँ तक गन्दी हो वो 12 साकाईकवाभक्ती अधानंबप्रोजीत कई दवा जो
भागवत का सिर से पारम्भ होता है वो अकईकवाभकतीहैजसमे विलाजासून्यम हता गो सेवा,
भावना सेवा भावना कोई कामना का सेल लगाएगा सेवा भावना भी 1 कामना है भगवान और महा
पुरुष हैं इसलिए उसके प्रति कुछ भी है फ्लॉक है बन गयी है वेद व्यास यहाँ सकता
सर्व धरमाराम यो भक्तस्तवदेशव और सब करता सर्व पापा यू न भक्त स्तव व्यक्ति समस्त
पापों का करने वाला मान लिया जायेगा चाहे वो तपस्सी हो, करनी हो ज्ञानी हो जो भी
हो कोई हो जो भक्ति नहीं करता वो समस्त पाप कर रहा है ये लिखा जाएगा और जो भक्ति
करता है उसके पाप भी लिखे जायेंगे मन कम कदम पापममधरमायचकल पदे मा
धरमुपीबापलश्यालम प्रभावता अदपुराज भगवान कहते है मेरे निमित्त किया हुआ पाप भी
खत्म हो जाता है और मुझको छोड़ कर किया हुआ धन भी पाप हो जाता है जैसे निचे आधार
रखो और नहर बनाओ वो मर जाएगा आधार को भगवान है समस्त धर्मों का सरवबेरमलोंहरी धर्म
मूलम वि भगान सरबदेरमलूहरीभग धर्म का जो मूल है आधार है वो भगवान है उसी को आपने
गायब कर दिया अब क्या रहा समस्त पाप का 1 पंचायत पर जितनी देर श्री कृष्णदास स्मरण
आपने किया गुरु का स्मरण किया बस उसके अलावा आपने जो कुछ किया सब पाप आप अहंकार
करते रहे हमने कोई पाप किया है क्या अरे पाप तो कर ही कोई बात किया सब पाप है अरे
अपनी माँ से प्यार करते हैं जी पाप अपने बाप से करते हैं प्यार करने का अरे अपने
बेटे से करते हैं अपनी बीवी से करते हैं संसार में तुम इसलिए नहीं भेजे गए गोबर
गनेश से प्यार करो प्यार भगवान से करना है यहाँ व्यवहार करना है मन में संसार में
तो भक्ति इतनी सरल हैं और इतना बड़ा फल देती है ऐसी भक्ति के विषय में भी जो न सोचे
उससे बड़ा अभागा कौन है और बहुत सी बातें भक्ति सम्बन्धी है फिर बताएंगे बोलिए
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